--+ कील ह.ह.... 
॥ श्रीहरि: ॥ 4705 
श्रीरामसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 
( नामावलिसहितम्‌ ) 
( संक्लिप्त प्रयोग-विधिसहित ) 
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॥ श्रीहरि:॥ 
संक्षिप्त प्रयोग-विधि 


सर्वप्रथम स्नान आदिसे पवित्र हो जाय। जब श्रीरामसहरूनामस्तोत्रका 
पाठ करना हो अथवा सहस्वार्चन करना हो, श्रीरामजीकी प्रतिमाको अपने 
सम्मुख किसी काष्ठपीठ आदिपर यथाविधि स्थापित कर ले, अपने बैठनेका 
आसन भी लगा ले। पूजन आदिकी सभी सामग्रियोंको यथास्थान रखकर 
अपने आसनपर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठ जाय। दीपक जलाकर 
पूर्वाभिमुख रख दे और हाथ धो ले। 'दीपज्योतिर्नपोउस्तु ते' कहकर 
पुष्प अपितकर कर्मसाक्षी दीपकका पूजन कर ले। तिलक लगा ले तथा 
निम्न मज्ोंसे आचमन करे- 


संक्षिप्त प्रयोग-विधि 


'$ केशवाय नमः। 3७ नारायणाय नमः। 3» माधवाय नमः।' 
तथा '३ हृषीकेशाय नमः कहकर हाथ धो ले। 
निम्न मन्रसे अपने ऊपर जल छिड़ककर मार्जन कर ले- 
३» अपवित्र: पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो5पि वा। 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि:॥ 
३ पुण्डरीकाक्षः पुनातु , 5० पुण्डरीकाक्षः पुनातु , 3० पुण्डरीकाश्ष: पुनातु। 
तदनन्तर दाहिने हाथमें जल, पुष्प तथा अक्षत लेकर निम्न संकल्प करे- 
३ विष्णुर्विष्णुर्विष्णु: श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्या प्रवर्तमानस्य 
ब्रह्मणो द्वितीयपराथे श्रीएवेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे 


संक्षिप्त प्रयोग-विधि ५ 


ननपपपपप+--+-+तिं रेल... ैै60ै0/0/ 


कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्ष आर्याव्तैंकदेशे ““नगरे/ग्रामे ““बैक्रमाब्दे 
““संबत्सरे “मासे “'पक्षे ““तिथौ ““वासरे “गोत्र: शर्मा/वर्मा/गुप्तो5ं 
श्रीरामप्रीत्यर्थ” सहस्ननामस्तोत्रपाठं करिष्ये। (यदि सहस्तार्चन करना हो तो 
सहस्रनामार्चन॑ करिष्येट-ऐसा बोलना चाहिये।) 


हाथका जलाक्षत छोड़ दे। कार्यकी निर्विष्न सिद्धिके लिये श्रीगणेशजीका 
स्मरण कर ले। 


* अगर किसी कामनाकी सिद्धिके लिये सहस्रार्चन करना हो तो संकल्पमें 
'यथेप्सितकार्यसिद्धिद्वारा श्रीरामप्रीत्यर्थ यथालब्धोपचारै: पूजनपूर्वक॑ “'द्रव्यैः सहस्त्ार्चन 
करिष्ये--ऐसी योजना कर ले। 


६ संक्षिप्त प्रयोग-विधि | 


इसके बाद नीचे लिखे मन्रोंसे पंचोपचार या मानस-पूजन करके स्तोत्रका 
पाठ करना चाहिये - 
मानस-पूजन-- 
१-३» लं॑ पृथिव्यात्मक॑ गन्ध॑ परिकल्पयामि। 
(प्रभो! मैं पृथिवीरूप गन्ध (चन्दन) आपको अर्पित करता हूँ।) 
२-३» हूं आकाशात्मक पुष्पं परिकल्पयामि। 
(प्रभो। मैं आकाशरूप पुष्प आपको आऑर्पित करता हूँ।) 
३-३ य॑ वाय्वात्मक॑ धूप परिकल्पयामि। 
(प्रभो! मैं वायुदेवके रूपमें धूप आपको प्रदान करता हूँ।) 


संक्षिप्त प्रयोग-विधि ७ 
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४-३» र॑ वल्ल्ात्मक॑ दीप॑ दर्शयामि। 
(प्रभो! मैं अग्निदेवके रूपमें दीपक आपको प्रदान करता हूँ।) 
५-३» व॑ अपृतात्मक॑ नेवेद्यं निवेदयामि। 
(प्रभो! मैं अमृतके समान नैवेद्य आपको निवेदन करता हूँ।) 
६-३ सों सर्वात्मक॑ सर्वोपचारं समर्पयामि। 
(प्रभो! मैं सर्वात्माके रूपमें संसारके सभी उपचारोंकों आपके चरणोंमें 
समर्पित करता हूँ।) 
सहस्रार्चन करते समय उपलब्ध सामग्रियोंसे षोडशोपचार या पंचोपचार- 
पूजन करना चाहिये, तदनन्तर सहस्रनामावलीके प्रत्येक नाममज्रसे सामग्री 


/ संक्षिप्त प्रयोग-विधि 


मा 8 जम 
रामजीपर चढ़ाये। स्त्रियों तथा जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, उन्हें प्रत्येक 
नामके पहले '३»' के स्थानपर ' श्री' शब्दका प्रयोग करना चाहिये, जैसे- 


'श्रीरमाय नमः।' अन्तमें आरती, पुष्पांजलि तथा क्षमा-प्रार्थना करके 
अर्चनको पूर्ण करे। 


#5+/--+ (_) //.> 


३3% 
श्रीपरमात्मने नम: 


श्रीरामसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 


राजीवलोचन: श्रीमान्‌ श्रीरामो रघुपुड्रव:। 
रामभद्र: सदाचारो राजेनद्रो जानकीपति:॥ १॥ 
अग्रगण्यो वरेण्यज्च वबरदः परमेश्वरः। 
जनार्टनो जितामित्र: पराथ्थेकप्रयोजन:॥ २॥ 


१० श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 
विश्वामित्रप्रियो दान्तशशत्रुजिच्छत्रुतापन:। 
सर्वज्ञ: सर्वदेवादिः शरण्यो वालिमर्दन:॥३॥ 
ज्ञानभाव्यो5परिच्छेद्यो वाग्मी सत्यव्त: शुचि: । 
ज्ञानगम्यो दृढप्रज्ञः खरध्वंसी प्रतापवान्‌॥४॥ 


द्युतिमानात्मवान्‌ वीरो जितक्रोधोईरिमर्टन:। 
विश्वरूपो विशालाक्ष: प्रभु: परिवृढ्ों दृढ़ः॥ ५॥ 


श्रीरामसहस््रनामस्तोत्रम्‌ ११ 
ईश: खड्गधर: श्रीमान्‌ कौसलेयो5नसूयक:। 
विपुलांसो महोरस्कः परमेष्ठी परायण:॥६॥ 
सत्यव्रतः सत्यसन्धो गुरु: परमधार्मिक:। 
लोकज्ञो लोकवन्द्यश्च लोकात्मा लोककृत्पर: ॥ ७॥ 


अनादिभ्भगवान्‌ सेव्यो जितमायो रघूदृह:। 
रामो दयाकरों दक्ष: सर्वज्ञ: सर्वपावन:॥ ८॥ 


१२ श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 

ब्रह्मण्यो नीतिमान्‌ गोप्ता सर्वदेवमयो हरि: । 
सुन्दरः पीतवासाशच सूत्रकार: पुरातनः:॥ ९ ॥ 
सौम्यो महर्षि: कोदण्डी सर्वज्ञ: सर्वकोविद: | 

कवि: सुग्रीववरदः सर्वपुण्याधिकप्रद:॥ १०॥ 
भव्यो जितारिषद्वर्गों महोदरोउघनाशन:। 
सुकीर्तिरादिपुरुष: कान्तः पुण्यकृतागम:॥ ११॥ 


श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ १३ 
अकल्मषएचतुर्बाहु: सर्वावासो दुरासदः। 
स्मितभाषी निवृत्तात्मा स्मृतिमान्‌ वीर्यवान्‌ प्रभु: ॥ १२॥ 
धीरो दान्तो घनश्याम: सर्वायुधविशारद:। 
अध्यात्मयोगनिलय: सुपना लक्ष्मणाग्रज:॥ १३॥ 
सर्वतीर्थभयश्शूरः... सर्वयज्ञफलप्रदः। 
यज्ञस्वरूपी यज्ेशों जरामरणवर्जित:॥ १४॥ 


१४ श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 
वर्णाश्रमकरो वर्णी शत्रुजित्‌ पुरुषोत्तम:। 
विभीषणप्रतिष्ठाता परमात्मा परात्यर:॥ १५॥ 


प्रमाणभूतो दुज्ञेयः पूर्ण: परपुरज्जय:। 
अनन्तदृष्टिरानन्दोी धनुर्वेदी धनुर्धर:॥ १६॥ 


गुणाकरो गुणश्रेष्ठ: सच्चिदानन्दविग्रह:। 


श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ १५ 
विनीतात्मा बीतरागस्तपस्वीशो जनेश्वर:। 
कल्याणप्रकृति: कल्प: सर्वेश: सर्वकामद: ॥ १८॥ 
अक्षय: पुरुष: साक्षी केशवः पुरुषोत्तम:। 
लोकाध्यक्षो महामायो विभीषणवरप्रद:॥ १९॥ 


आनन्दविग्रहो ज्योतिर्हनुमग्रभुरव्यय:। 
भ्राजिष्णु: सहनो भोक्ता सत्यवादी बहुश्रुत:॥ २०॥ 


१६ श्रीरामसहस््रनामस्तोत्रम्‌ 

सुखद: कारणं कर्ता भवबन्धविमोचन:। 
देवचूडामणिनेता ब्रह्मण्यो ब्रह्मवर्धन:॥ २१॥ 
संसारोत्तारकों राम: सर्वदुःखविमोक्षकृत्‌। 
विद्वत्तमो विश्वकर्ता विश्वहर्ता चविश्वकृत्‌॥ २२॥ 
नित्यो नियतकल्याण: सीताशोकविनाशकृत्‌। 
काकुल्थः पुण्डरीकाक्षो विश्वामित्रभयापह:॥ २३॥ 


श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ १७ 
मारीचमथनो रामो विराधवधपण्डित:। 
दुस्स्वननाशनो रम्यः किरीटी त्रिदशाधिप:॥ २४॥ 
महाधनुर्पहाकायो भीमो भीमपराक्रम:। 
तत्त्वस्वरूपी तत्त्वज्ञस्तत्त्वादी सुविक्रम:॥ २५॥ 
भूतात्मा भूतकृत्स्वामी कालज्ञानी महापट॒:। 
अनिर्विण्णो गुणग्राही निष्कलड्ड: कलड्डहा ॥ २६॥ 


१८ श्रीरामसहस््रनामस्तोत्रम्‌ 


स्वभावभद्रशशत्रुन्न: केशव: स्थाणुरीएवर:। 
भूतादि: शम्भुरादित्य: स्थविष्ठशशाएवतो ध्रुव: ॥ २७॥ 
कवची कुण्डली चक्री खड़गी भक्तजनप्रिय: । 
अमृत्युजन्मरहित:.. सर्वजित्सर्वगोचर:॥ २८॥ 


अनुत्तमो5प्रमेयात्मा. सर्वादिर्गणसागर:। 
समः समात्मा समगो जटामुकुटमण्डित:॥ २९॥ 


श्रीरामसहस््रनामस्तोत्रम्‌ १९ 
अजेय: सर्वभूतात्मा विष्वक्सेनो महातपा:। 
लोकाध्यक्षो महाबाहुरमृतों वेदवित्तम:॥३०॥ 
सहिष्णु: सदगति: शास्ता विश्वयोनिर्महाद्युति: । 
अतीद्ध ऊर्जितः प्रांशुरुपेद्रो वामनो बली॥ ३१॥ 


धनुवेदो विधाता च ब्रह्मा विष्णुएच श्र: । 
हंसो मरीचि्गोविन्दो रलगर्भों महामति:॥ ३२॥ 


शा श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 

व्यासों वाचस्पति: सर्वदर्षितासुरपर्दन:। 
जानकोवल्लभ: पूज्य: प्रकट: प्रीतिवर्धन:॥ ३३॥ 
सम्भवोःतीद्ियो वेद्योईनिदेशो जाग्बबद्रभु:। 
मदनो मथनो व्यापी विश्वरूपो निरज्जन:॥ ३४॥ 


नारायणोः5ग्रणी: साधुर्जटायुप्रीतिवर्धन:। 
नेकरूपो जगनाथः सुरकार्यहितः स्वभू:॥ ३५॥ 


श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ २१ 
जितक्रोधो जिताराति: प्लवगाधिपराज्यद:। 
बसुदः सुभुजो नेकमायो भव्यप्रमोदन:ः॥३६॥ 
चण्डांशु: सिद्धिदः कल्प: शरणागतवत्सल: । 
अगदो रोगहर्ता च मन्त्रज्ञो मत्रभावन:॥ ३७॥ 


सोमित्रिवत्सलो धुर्यों व्यक्ताव्यक्तस्वरूपधृक्‌। 
वसिष्ठो ग्रामणी: श्रीमाननुकूलः प्रियंवद:॥ ३८॥ 


श्र श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


अतुलः सात्त्िको धीर: शरासनविशारद:। 
ज्येष्ठ: सर्वगुणोपेत: शक्तिमांस्ताटकान्तक:॥ ३९॥ 
वैकुण्ठ: प्राणिनां प्राण: कमठ: कमलापति:। 
गोवर्धनधरो मत्स्यरूप: कारुण्यसागर:॥४०॥ 


कुम्भकर्णप्रभेत्ता च गोपिगोपालसंब॒तः। 
मायावी व्यापको व्यापी रैणुकेयबलापह:॥ ४१॥ 


श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ २३ 
पिनाकमथनो वन्य: समर्थों गर॒डध्वज:। 
लोकत्रयाभ्रयो लोकचरितों भरताग्रज:॥४२॥ 
श्रीधर: सदगतिलोंकसाक्षी नारायणो बुधः। 
मनोवेगी मनोरूपी पूर्ण: पुरुषपुद्डवः॥४३॥ 
यदुश्नेष्ठो यदुपतिर्भूतावास: सुविक्रम:। 
तेजोधो. धराधारषचतुर्मूर्तिमहानिधि:॥ ४४॥ 


२४ श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


चाणूरमर्दनो दिव्यश्शान्तो भरतवन्दित:। 
शब्दातिगो गर्भीरात्मा कोमलाडु: प्रजागर:॥ ४५॥ 
लोकगर्भशशेषशायी क्षीराव्धिनिलयोउमल:। 
आत्मयोनिरदीनात्मा सहस्राक्ष: सहस्रपात्‌॥ ४६॥ 
अमृतांशुपहागर्भों. निवृत्तविषयस्पह:। 
त्रिकालज्ञो मुनिस्साक्षी विहायसगति: कृती॥ ४७॥ 


श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ २५ 
पर्जन्यः कुमुदो भूतावासः कमललोचन:। 
श्रीवत्सवक्षा: श्रीवासो वीरहा लक्ष्मणाग्रज:॥ ४८॥ 
लोकाभिरामो लोकारिमर्दन: सेवकप्रिय:। 
सनातनतमो मेघश्यामलो राक्षसान्तकृत्‌॥ ४९॥ 


दिव्यायुधधरएश्रीमानप्रमेयो . जितेन्द्रिय:। 
भूदेववन्यो. जनकप्रियकृत्रपितामह:॥ ५०॥ 


3 श्रीरामसहस्नामस्तोत्रम्‌ 


उत्तम: सात्त्िक: सत्य: सत्यसन्धस्त्रिविक्रम:। 
सुब्रत: सुलभ: सूक्ष्म: सुघोष: सुखद: सुधी:॥ ५१॥ 
दामोदरो5च्युतशशा्ड्नी वामनो मधुराधिप:। 
देवकीनन्दन: शौरिः शूरः कैटभमर्दन:॥५२॥ 
सप्ततालप्रभेत्ता च मित्रवंशप्रवर्धन:। 
कालस्वरूपी कालात्मा काल: कल्याणद: कवि: ॥ ५३॥ 


श्रीरामसहस््रनामस्तोत्रम्‌ २७ 


संवत्सर ऋतु: पक्षो हायनं दिवसों युग:। 
स्तव्यो विविक्तो निर्लेप: सर्वव्यापी निगकुल:। 
अनादिनिधन: सर्वलोकपूज्यो निरामय:॥५४॥ 


रसो रसज्ञः सारज्ञो लोकसारो रसात्मक:। 
सर्वदुःखातिगो विद्याराशि: परमगोचर:॥५५॥ 


२८ श्रीरामसहस््रनामस्तोत्रम्‌ 

शेषों विशेषो विगतकल्मषों रघुनायकः। 
वर्णश्रेष्ठो वर्णवाह्मो वण्यों वर्ण्यगुणोज्चल: ॥ ५६॥ 
कर्मसाक्ष्यमरश्रेष्ठो देवदेव: सुखप्रद:। 
देवाधिदेवो. देवर्षिदेवासुरनमस्कृत:॥ ५७॥ 
सर्वदेवमयए्चक्री शा््रपाणी रघृत्तम:। 

मनो बुद्धिरहंकारः प्रकृति: पुरुषो5व्यय:॥ ५८॥ 


श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ २९ 
अहल्यापावन: स्वामी पितृभक्तो वरप्रदः। 
न्यायो न्यायी नयी श्रीमानयो नगधरो ध्रुव: ॥ ५९॥ 
लक्ष्मीविश्वम्भराभर्ता देवेद्रो बलिमर्दन:। 
वाणारिमर्दनो यज्वानुत्तमों मुनिसेवित:॥६०॥ 


देवाग्रणी: शिवध्यानतत्पर: परम: पर:। 
सामगेय: प्रियो5क्रूरः पुण्यकीर्तिस्सुलोचन: ॥ ६१॥ 


३० श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 
पुण्य: पुण्याधिक: पूर्व: पूर्ण: पूरयिता रवि:। 
जटिल: कल्मषध्वान्तप्रभव्जनविभावसु:॥ ६२॥ 


अव्यक्तलक्षणो5व्यक्तो दशास्यद्विपकेसरी। 
कलानिधि: कलानाथो कमलानन्दवर्धन:॥ ६३॥ 


जयी जितारि: सर्वादि: श़मनो भवभज्जनः। 
अलद्डुरिष्णुरचलो रोचिष्णुविक्रमोत्तम:॥ ६४॥ 


श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ ३१ 
आशु: शब्दपति: शब्दागोचरो रज्जनो रघु: । 
निएशब्द: प्रणवो माली स्थूल: सूक्ष्मो विलक्षण:॥ ६५॥ 
आत्मयोनिरयोनिएचर सप्तजिहः सहस्रपात्‌। 
सनातनतमस्सख्रग्वी पेशलो जविनां बर:॥६६॥ 


शक्तिमाज्शद्भुभूनाथ: गदापद्मरथाडुभृत्‌। 
निरोहो निर्विकल्पए्च चिद्रूपो वीतसाध्वस:॥ ६७॥ 


३२ द श्रीरामसहस््रनामस्तोत्रम्‌ 

शताननः: सहस्राक्ष: शततपूर्तिर्धनप्रभ:। 
हृत्पुण्डशीकशयन: कठिनो द्रव एवं च॥६८॥ 
उग्रो ग्रहपतिः श्रीमान्‌ समर्थोंउनर्थनाशन:। 
अधर्मणत्रू रक्षोज्तः पुरुदृत: पुरुष्टुत:॥६९॥ 
ब्रह्मभों बृहदग्भों धर्मधेनुर्धनागमः। 
हिरण्यगर्भो ज्योतिष्मान्‌ सुललाट: सुविक्रम: ॥ ७०॥ 


श्रीरामसहस््रनामस्तोत्रम्‌ ३३ 
शिवपूजारत: श्रीमान्‌ भवानीप्रियकृद्वशी। 
नरो नारायण: एयाम:ः कपर्दीनीललोहित:॥ ७१॥ 
रुद्र: पशुपति: स्थाणुर्विए्वामित्रो द्विजेश्वर:। 
मातामहो मातरिश्वा विरिज्चो विष्टरश्रवा:॥ ७२॥ 
अक्षोभ्य: सर्वभूतानां चण्ड: सत्यपराक्रम:। 
वालखिल्यो महाकल्प: कल्पवृक्ष: कलाधर: ॥ ७३॥ 


३४ श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 
निदाधस्तपनो5मोघः एलक्ष्ण: परबलापहत्‌। 
कबन्धमथनो दिव्य: कम्बुग्रीवशिवप्रिय:॥ ७४॥ 
शट्ढी5निल: सुनिष्पन: सुलभ: शिशिरात्मक: । 
असंसृष्टो5तिथि: शूर: प्रमाथी पापनाशकृत्‌॥ ७५॥ 
वसुभ्रवा: कव्यवाह: प्रतप्तो विश्वभोजन:। 

रामो नीलोत्यलएयामो ज्ञानस्कन्धो महाद्युति:॥ ७६॥ 


श्रीरामसहस््रनामस्तोत्रम्‌ ३५ 
पवित्रपाद: पापारिमणिपूरो नभोगति:। 
उत्तारणो दुष्कृतिहा दुर्धषों दुस्सहो$भय:॥ ७9॥ 
अपृतेशो5पृतवपुर्धभी धर्म: कृपाकरः। 
भगों विवस्वानादित्यो योगाचार्यों दिवस्पति: ॥ ७८॥ 
उदारकीर्तिरुद्योेगी वाइमयः सदसन्मय:। 
नक्षत्रमाली नाकेशः स्वाधिष्ठान: षडाश्रय: ॥ ७९॥ 


३६ श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 

चतुर्वर्गफलो वर्णा शक्तित्रयफलं निधि:। 
निधानगर्भो निर्व्याजो गिरीशो व्यालमर्टन:॥ ८०॥ 
श्रीवल्लभ: शिवारम्भ: शान्तिर्भद्र: समज्जस:। 
भूशयो भूतिकृदभूतिर्भूषणो भूतवाहन:॥८१॥ 
अकायो भक्तकायस्थ: कालज्ञानी महावट॒: 
परार्थवृत्तिचलो विविक्त: श्रुतिसागर:॥८२॥ 


श्रीरामसहस््रनामस्तोत्रम्‌ ३७ 


स्वभावभद्रो मध्यस्थ: संसारभयनाशनः। 
वेद्यो वेद्यो वियद्गोप्ता सर्वामरमुनीश्वर:॥ ८३॥ 
सुरेद्र: करणं कर्म कर्मकृत्कर्म्यधोक्षज:। 
ध्येयो धुययों धराधीश: संकल्प: शर्वरीपति:॥ ८४॥ 


परमार्थगुरुवद्धः. शुचिराभ्रितवत्सल:। 
विष्णुजिष्णुविभुर्वन्यो यज्ञेशो यज़्पालकः॥ ८५॥ 


३८ श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 
प्रभविष्णग्रेसिष्णुएच लोकात्मा लोकभावन: । 
केशव: केशिहा काव्य: कवि: कारणकारणमू॥ ८६॥ 
कालकर्ता कालशेषो वासुदेव: पुरुष्टुतः। 
आदिकर्ता वराहएच माधवों मधुसूदन:॥८७॥ 


नारायणो नरो हंसो विष्वक्सेनो जनार्दन:। 
विश्वकर्ता महायज्ञो ज्योतिष्मान्‌ पुरुषोत्तम: ॥ ८८॥ _ 


श्रीरामसहस्नासस्तोत्रम्‌ ३९ 
वैकुण्ठ: पुण्डरीकाक्ष: कृष्ण: सूर्य: सुराधित: । 
नारसिंहो महाभीमो वक्रदंष्ट्रो खायुध:॥«८९॥ 
आदिदेवो जगत्कर्ता योगीशो गरुडध्वज:। 
गोविन्दो गोपतिगोंप्ता भूपतिर्भुवनेश्वरः॥९०॥ 
पद्मनाभो हषीकेशो धाता दामोदरः प्रभु:। 
त्रिविक्रमस्निलोकेशो ब्रह्मेशः प्रीतिवर्धन:॥ ९१॥ 


४० श्रीरामसहस्ननामस्तोत्रम्‌ 

वामनो दुष्टदमनो गोविन्दो गोपवल्लभ:। 
भत्तप्रियोषच्युत: सत्य: सत्यकीर्तिथरति: स्मृति:॥ ९२॥ 
कारुण्यं करुणो व्यास: पापहा जशान्तिवर्धन: । 
संन्यासी शास्घततत्त्वज्ो मन्दराद्ट्रिनिकेतनः॥९३॥ 


बदरीनिलय: शान्तस्तपस्वी वैद्युतप्रभ:। 
भूतावासो गुहावास: श्रीनिवास: थ्रिय:पति: ॥ ९४॥ 


श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ ४१ 
तपोवासो मुदावासः सत्यवासः सनातनः। 
पुरुष: पुष्कर: पुण्य: पुष्कराक्षो महेश्वरः॥ ९५॥ 
पूर्णमूर्ति: पुराणज्ञ: पुण्यदः प्रीतिवर्धन:। 
शट्डी चक्री गदी शार्ड्ी लाड़ली मुसली हली॥ ९६॥ 
किरीटी कुण्डली हारी मेखली कवची ध्वजी | 
योद्धा जेता महावीर्य: शत्रुजिच्छब्रुतापन:॥ ९७॥ 


४२ श्रीरामसहस््रनामस्तोत्रप्‌ 

शास्ता शास्त्रकरः शास्त्र शड्डूरः शड्डरस्तुत: 

सारथि: सात्त्विक: स्वामी सामवेदप्रिय: सम:॥ ९८ ॥ 
पवन: संहतः शक्ति: सम्पूर्णाड: समृद्धिपान्‌। 
स्वर्गदः कामद: श्रीदः कीर्तिदो5कीर्तिनाशन:॥ ९९ ॥ 


मोक्षदः पुण्डरीकाक्ष: क्षीराव्थिकृतकेतन: । 
सर्वोत्मा सर्वलोकेश!ः प्रेरकः पापनाशन:॥ १००॥ 


श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ ३ 
सर्वव्यापी जगनाथ: सर्वलोकमहेश्वर:। 
सर्गस्थित्यन्तकृद्देव: सर्वलोकसुखावह:॥ १०१॥ 
अश्षय्य: शाएवतो5नन्त: क्षयवृद्धिविवर्जित: । 
निलेपो निर्गुण: सूक्ष्मो निर्विकारों निरज्जन: ॥ १०२॥ 


सर्वोषाधिविनिर्मुक्त: सत्तामात्रव्यवस्थित:। 
अधिकारी विभुर्नित्य: परमात्मा सनातन: ॥ १०३॥ 


डढं श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


अचलो निर्मलो व्यापी नित्यतृप्तो निराश्रय: । 
श्यामो युवा लोहिताश्नो दीपतास्यो मितभाषण:॥ १०४॥ 
आजानुबाहु: सुपुख: सिंहस्क-धो महाभुज:। 
सत्यवान्‌ गुणसम्पन: स्वयंतेजा: सुदीष्तिमान्‌॥ १०५॥ 


कालात्मा भगवान्‌काल: कालचक्रप्रवर्तक: 
नारायण: परंज्योति: परमात्मा सनातन:॥ १०६॥ 


श्रीरामसहस््रनामस्तोत्रम्‌ ४५ 


विश्वमूद्‌विश्वगोष्ता चविएवभोक्ता चशाएवत: । 
विश्वेष्ववरो विए्वर्मूर्तिविए्वात्मा विशवभावन: ॥ १०७॥ 
सर्वभूतमुहच्छात्त: सर्वभूतानुकम्पन:। 
सर्वेश्वरेश्वर: सर्व: श्रीमानाभ्रितवत्सल:॥ १०८॥ 
सर्वग: सर्वभूतेशः सर्वभूताशयस्थित:। 
अभ्यन्तरस्थस्तमसएछेत्ता नारायण: पर:॥ १०९॥ 


।छ श्रीरामसहस्ननामस्तोत्रम्‌ 


अनादिनिधन: स््रष्टा प्रजापतिपतिहीरि:। 
नरसिंहो हृषीकेश:ः सर्वात्मा सर्वदृग्वशी॥ ११०॥ 
जगतस्तस्थुषश्चैव प्रभुनेता सनातनः। 
कर्ता धाता विधाता च स्वेषां प्रभुरीशवर:॥ १११॥ 
सहसमूर्तिविश्वात्मा विष्णुविश्वदृगव्यय: । 
पुराणपुरुष: स्रष्टा सहस्राक्ष: सहस्नपात्‌॥ ११२॥ 


श्रीरामसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ ४७ 
तत्त्वं नारायणो विष्णुर्वासुदेव: सनातन:। 
परमात्मा पर ब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रह:॥ ११३॥ 
पर ज्योति: परं धाम: पराकाश: परात्पर:। 
अच्युत: पुरुष: कृष्ण: शाइवत: शिव ईश्वर: ॥ ११४॥ 
नित्य: सर्वग॒तः स्थाणुरुग्रः साक्षी प्रजापति: । 
हिरण्यगर्भ: सविता लोककूल्लोकभृद्रिभु:॥ ११५॥ 


0 श्रीरामसहर्रनामस्तोत्रम्‌ 


राम: श्रीमान्‌ महाविष्णुरजिष्णुदेवहितावह: । 
तत्त्वात्मा तारक॑ ब्रह्म शाएवत: सर्वसिद्धिद: ॥ १९६॥ 
अकारवाच्यो भगवान्‌ श्रीरभूलीलापति: पुमान्‌। 
सर्वलोकेश्वर: श्रीमान्‌ सर्वज्ञ: सर्वतोमुख:॥ ११७॥ 
स्वामी सुशील: सुलभ: सर्वज्ञ: सर्वशक्तिमान्‌। 
नित्य: सम्पूर्णकामएच नेसर्गिकसुहत्सुखी ॥ ११८॥ 


अ्रीरामसहस्नरनामस्तोत्रम्‌ ४९ 


कृपापीयूषजलधिएशरण्य: सर्वदेहिनाम्‌। 
श्रीमान्‍्नारायण: स्वामी जगतां पतिरीएवर:॥ ११९॥ 
श्रीशन: शरण्यो भूतानां संभ्रिताभीष्टदायक: । 
अनन्त: श्रीपती रामो गुणभूनिर्गुणो महान्‌॥ १२०॥ 


श्रीरमसहस्रनामस्तरोत्र सम्पूर्णप्‌ ॥ 
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श्रीरामाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ 


श्रीरघव॑ं दशरशथात्मजमप्रमेय॑ 

सीतापतिं रघुकुलान्वयरलदीपम्‌। 
आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्ष॑ 

राम॑ निशाचरविनाशकरं नमामि॥ 


श्रीरामाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ ५९ 


वेदेहीसहित॑ सुर्रमतले हैमे महामण्डपे 
मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌। 

अग्रे वाचयति प्रभ्जनसुते तत्त्व॑ मुनिभ्य: पर 
व्याख्यान भरतादिभि: परिवतं राम॑ भजे एयामलम्‌॥ 


श्रीरमो रामभद्रएच्च रामचन्द्रएच शाएवत:। 
राजीवलोचन: श्रीमान्‌ राजेद्रों रघुपुद़्व:॥१॥ 


परे श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 
जानकोवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः। 
विश्वामित्रप्रियो दान्तः शत्रुजिच्छब्रुतापन:॥ २॥ 
वालिप्रमथनो वाग्मी सत्यवाक्‌ सत्यविक्रम:। 
सत्यव्रतों ब्रतधर: सदा हनुमदाभ्रितः॥ ३॥ 
कौसलेय: खरध्वंसी विराधवधपण्डित:। 
विभीषणपरित्राता हरकोदण्डखण्डन:॥ ४॥ 


श्रीरामाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ परे 
सप्ततालप्रभेतता च दुश्ग्रीवशिरोहर:। 
जामदग्न्यमहादर्पदलनस्ताटकान्तकः ॥ ५॥ 
वेदान्तसारों वेदात्मा भवरोगस्थ भेषजम्‌। 
दृषणत्रिशिरोहन्ता अ्रिमूर्तिस्त्रिगुणात्मक:॥ ६॥ 


त्रिविक्रमस्त्रिलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तन:। 
त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यपावन:॥ ७॥ 


पढे श्रीरामसहस््रनामस्तोत्रम्‌ 


अहल्याशापशमन: पितृभक्तो वएरप्रद:। 
जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगदगुरु:॥ ८ ॥ 
ऋक्षवानरसंघाती चित्रकूटसमाश्रय:। 
जयन्तत्राणवरद: . सुमित्रापुत्रसेवित:॥ ९ ॥ 
सर्वदेवादिदेवश्व मृतवानरजीवन:। 
मायामारीचहन्ता च महादेवों महाभुज:॥१०॥ 


श्रीरामाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ 38५ 
सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यों मुनिसंस्तुतः। 
महायोगी महोदारः सुग्रीवेष्सितराज्यद:॥ ११॥ 
सर्वपुण्याधिकफल: स्मृतसर्वाधनाशन:। 
आदिदेवो महादेवो महापूरुष एवं च॥१२॥ 
पुण्योदयों दयासारः पुराणपुरुषोत्तम:। 
स्मितवक्त्रो मिताभाषी पूर्वभाषी च राघव:॥ १३॥ 


५६ श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 
अनन्तगुणगम्भीरोी. धीरोदात्तगुणोत्तम:। 
मायामानुषचारित्रो  महादेवादिपूजित:॥ १४॥ 
सेतुकृजितवारीश: सर्वतीर्थभयो हरिः। 
स्थामाडु: सुन्दर: शूरः पीतवासा धनुर्धर:॥ १५॥ 


सर्वयज्ञाधोपो यज्वा जरामरणवर्जित:। 
शिवलिड्डप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जित:॥ १६॥ 


श्रीरामाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌  । 


परमात्मा परं ब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः। 
पर ज्योति: पर धाम पराकाशः परात्यर:॥ १७॥ 


परेश: पारग: पार: सर्वदेवात्मकः पर:॥ 
हति श्रीरमाष्टोत्तरातनामस्तोत्रे सम्पूर्णण। 
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श्रीमहादेव उवाच 
नमोउस्तु रामाय सशक्तिकाय 
नीलोत्पलश्यामलकोमलाय । 
किरीटहाराष्रदभूषणाय 
सिंहासनस्थाय. महाप्रभाव॥ १॥ 


श्रीमहादेवकृतरामस्तुतिः ५९ 


त्वमादिमध्यान्तविहीन एक: 
सृजस्यवस्यत्सि च लोकजातम्‌ । 
स्वमायया तेन न लिप्से त्व॑ 
यत्वे सुखेःजख्नरतो5नवद्य: ॥ २॥ 


लीलां विधत्से गुणसंवृतस्त्व 
प्रसनभक्तानुविधानहेतों: .। 


अं श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


नाना5वतार: सुरमानुषादे: 
प्रतीयसे ज्ञानिभिरिव नित्यम्‌॥३॥ 


स्वांशेन लोक॑ सकल॑ विधाय त॑ 
बिभर्षि च त्वं तदध:ः फर्णीएवर:। 
उपर्ययों.. भान्वनिलोडुपौषधी- 
प्रकर्षरूपो5वसि नेकधा जगत्‌ ॥ ४॥ 


श्रीमहादेवकृतरामस्तुतिः ६१ 
त्वमिह देहभृतां  शिखिरूप: 

पच्रसि भक्तमशेषमजस््रम्‌। 
परवनपञ्चकरूपसहायो 

जगदखण्डमनेन. बिभर्षि॥ ५॥ 


चन्द्सूर्यशिखिमध्यगत॑ यत्‌ 
तज ईंश चिदशेषतनूनाम्‌। 


3 --  '्रीरामसहस्नासस्तोत्र 


प्राभवत्तनुभूतामिह धैर्य 
शौर्यमायुरखिलं तव सत्त्वम्‌॥६॥ 
त्व॑  विरिज्चिशिवविष्णुविभेदात्‌ 
कालकर्मशशिसूर्यविभागात्‌ । 
वादिनां  प्रथगिवेश विभासि 
ब्रह्य निश्चितमनन्यदिहेकम्‌॥ ७॥ 


श्रीमहादेवकृतरामस्तुतिः ६३ 


मत्स्यादिर्पेण यथा त्वमेकः 

श्रुती पुराणेषु च लोकसिद्धः। 
तथेव सर्व सदसद्विभाग- 

स्तववमेव नान्यद्भधवतो विभाति॥ ८॥ 


मद्यत्समुत्पलमनन्तसृष्टा- 
व॒ुत्पत्थते यच्च भवच्च यतच्च। 


। श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 
नत+-+--.तह8ह8॥€लनलसहज्ननापलोब्म 
न दृश्यते स्थावरजड्रमादौ 

त्वया विना5त: परत: परस्त्वम्‌॥ ९ ॥ 


तत्व न जानन्ति परात्मनस्ते 

जना: समस्तास्तव माययातः। 
त्वद्धक्तसेवामलमानसानां 

विभाति तत्त्वं परमेकमैशम्‌॥ १०॥ 


श्रीमहादेवकृतरामस्तुतिः ह च्ज्‌ 
ब्रह्मादयस्ते न विदुः स्वरूप 
चिदात्मतत्त्व॑ बहिरर्थभावा: । 
ततो बुधस्त्वामिदमेव. रूप॑ 
भक्त्या भजन्मुक्तिमुपेत्यदु:ख: ॥ ११॥ 


अहं भवनामगुणे: कृतार्थों 
वसामि काश्यामनिशं भवान्या। 


९६ श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


मुमूर्षमाणस्य विमुक्तये5हं 
दिशामि मन्त्र तव राम नाम॥ १२॥ 
इमं स्तव॑ नित्यमनन्यभक्त्या 
श्रुणवन्ति गायन्ति लिखन्ति ये वे। 
ते सर्वसौख्यं परमं च लब्ध्वा 
भवत्पदं यान्तु भवत्प्रसादात्‌॥ १३॥ 
इ्ति श्रीमहादेवक़ृतरामस्तोत्र सम्पूर्णय्‌ ॥ 
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श्रीरामाष्टकम्‌| श्रीरामाष्टकम | 
कृतार्तदेववन्दन॑ दिनेशवंशनन्दनम्‌। 
सुशोभिभालचन्दन॑ नमामि राममीश्वरम्‌॥ १॥ 


मुनीन्रयज्ञकारक॑. शिलाविपत्तिहारकम्‌। 
महाधनुर्विदाकं नमामि राममीश्वरम्‌॥ २॥ 


६८ श्रीरामसहस््रनामस्तोत्रम्‌ 


स्वतातवाक्यकारिणं तपोवने विहारिणम्‌। 
करेषु चापधारिणं नमामि राममीशएवरम्‌॥३॥ 
कुरड्मुक्ततायक॑ जदटायुमोक्षदायकम्‌। 
प्रविद्धकीशनायक॑ नमामि राममीएवरम्‌॥ ४॥ 
प्लबड्सड्सम्मतिं. निबद्धनिम्नगापतिम्‌। 
दशशास्यवंशसदक्षतिं नमामि राममीश्वरम्‌॥ ५॥ 


श्रीरामाष्टकम्‌ 
विदीनदेवहर्षण॑. कपीप्तितार्थवर्षणम्‌। 
स्वबन्धुशोककर्षणं नमामि राममीश्वरम्‌॥ ६॥ 
गतारिराज्यरक्षणं प्रजाजनारतिभिक्षणम्‌। 
कृतास्तमोहलक्षणं नमामि राममीएवरम्‌॥ ७॥ 


हताखिलाचलाभर॑  स्वधामनीतनागरम्‌। 
जगत्तमोदिवाकर॑ नम्राप्ति राममीएवरमू॥ ८॥ 


री श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 
इृद समाहितात्मना नरो रघूत्तमाष्टकम्‌ 
पठनिरन्तर॑ भय॑ भवोद्धव॑ न विन्दते॥ ९॥ 


इति श्रीपएरमहंसस्वामित्रह्मानन्दविरचित॑ श्रीरामाष्टक॑ सम्पूर्णप्‌ ॥ 
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हु 


॥ श्रीरामाय नम :॥ 


श्रीरामसहस्त्रनामावलि: 


3» राजीवलोचनाय नम:। | ७ ३ राजेद्राय नम:। 
श्रीमते नमः। ८ 3» जानकीपतये नमः। 
श्रीरामाय नमः। ९ 3३» अग्रगण्याय नम:। 
रघुपुड़्वाय नम:। | १० ३» वरेण्याय नमः। 
रामभद्राय नम:। [११ ३ वरदाय नमः। 

9 सदाचाराय नम:। | १२ 3 परमेश्वराय नमः। 


& & & ६६ 


७२ 


१४ 
| 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
श्र 


श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 

१३ ३» जनार्दनाय नम:। | २२ & शरण्याय नपम:। 
३» जितामित्राय नम:। | २३ ३» वालिमर्टनाय नम:। 
3» परार्थेकप्रयोजनाय नम:। | २४ 3३% ज्ञानभाव्याय नम:। 
३ विष्वामित्रप्रियाय नम:। | २५ ३» अपरिच्छेद्याय नम:। 
3» दान्ताय नमः। २६ 3» वाग्मिने नम:। 
३» शत्रुजिते नमः। [२७ < सत्यव्रताय नमः। 
३» शत्रुतापनाय नम:। | २८ $ शुचये नम:। 
३» सर्वज्ञाय नमः। २९ 3 ज्ञानगम्याय नमः । 
३» सर्वदेवादये नप:। | ३० ७ दृढप्रज्ञाय नमः। 


श्रीरामसहस्त्रनामावलि: व 


३१ ३» खरध्वंसिने नमः। 
३२ ७ प्रतापवते नमः। 
३३ 3३% झुतिमते नमः। 

३४ ३» आत्मवते नमः। 
३५ 3» वीराय नमः। 

३६ ३» जितक्रोधाय नमः। 
३७ ३ अरिमर्दनाय नमः। 
३८ ३ विश्वरूपाय नमः। 
३९ % विशालाक्षाय नमः। 


४० 3३% प्रभवे नमः। 

४१ ३» परिवृढाय नमः। 
४२ 3» दृढ़ाय नमः। 

४३ ३» ईशाय नमः। 

३» खड्गधराय नमः। 
४५ 3३% श्रीमते नमः। 

४६ ३» कौसलेयाय नमः। 
४७ 3» अनसूयकाय नमः। 
४८ ३» विपुलांसाय नमः। 


श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 
३» महोरस्काय नमः। | ५८ ३ लोकात्मने नमः। 
३» परमेष्ठिने नमः। | ५९ ३ लोककृते नमः। 
३» परायणाय नम:। | ६० 3» परस्मै नमः। 
३» सत्यव्रताय नम:। | ६१ ३» अनादये नमः। 
३» सत्यसन्धाय नम:। | ६२ ३» भगवते नम:। 
३» गुरवे नमः। ६३ ३» सेव्याय नमः। 
३» परमधार्मिकाय नम:। | ६४ 3» जितमायाय नम:। 
३ लोकज्ञाय नम:। | ६५ ३» रघूद्ृहाय नमः। 
3» लोकवन्द्याय नमः:। | ६६ 3७ रामाय नमः। 


श्रीरामसहस्त्रनामावलि: ७५ 


६७ 3५ दयाकराय नमः। 
६८ 3» दक्षाय नमः। 

६९ ३» सर्वज्ञाय नमः। 

७० ३» सर्वपावनाय नमः। 
७९ ३» ब्रह्मण्याय नमः। 
७२ ३» नीतिमते नमः। 

७३ ३ गोपषे नमः। 

७४ ३» सर्वदेवमयाय नमः। 
७५ 3» हरये नमः। 


७६ 3» सुन्दराय नमः। 

७७ ३» पीतवाससे नमः। 
७८ 3 सूत्रकाराय नम:। 
७९ ३ पुरातनाय नमः। 
८० 3» सौम्याय नमः। 

८१ ३3% महर्षये नम:। 

८२ ३» कोदण्डिने नमः। 
८३ ३» सर्वज्ञाय नमः। 

८४ ३» सर्वकोविदाय नमः। 


५६ श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


८५ ३७ कवये नमः। ९४ ३» कान्ताय नम:। 
८६ 3» सुग्रीववरदाय नम:। | ९५ 3 पुण्यकृतागमाय नमः। 
८७ ३» सर्वपुण्याधिकप्रदाय नग:।। ९६ 3७ अकल्मषाय नमः । 


८८ 3» भव्याय नमः। ९७ ३» चतुर्बाहवे नमः। 
८९ ३» जितारिषड्वर्गाय नम:। | ९८ ३» सर्वावासाय नमः। 
९० ३» महोदराय नमः। ९९ 3» दुरासदाय नमः। 
९१ ३७ अघनाशनाय नम:। | १०० ३» स्मितभाषिणे नमः। 
९२ ३» सुकीर्तये नमः। १०१ ३» निवृत्तात्मने नमः। 


९३ ३» आदिपुरुषाय नम:। | १०२ ३ स्मृतिमते नमः। 
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__  ्रीरामसहस्तननामावलिं: 
१०३३ वीर्यवते नमः। | ११२३ सर्वतीर्थमयाय नमः। 
१०४ ३ प्रभवे नमः। ११३३७ शूराय नमः । 


१०५ 3» धीराय नम:। ११४ % सर्वयज्ञफलप्रदाय नमः । 
१०६ ३» दान्ताय नमः। ११५ ३७ यज्ञस्वरूपिणे नमः। 
१०७ ३» घनश्यामाय नम:। | ११६ ३» यज्ञेशाय नमः। 

१०८ 3 सर्वायुधविशारदाय नम:। | ११७ ३४ जरामरणवर्जिताय नम: । 
१०९ ३ अध्याम्योगनिलयाय नम:। | ११८ 3 वर्णाश्रमकराय नमः । 
११० ३७ सुमनसे नमः। ११९ ३» वर्णिने नमः। 

१११ ३ लक्ष्मणाग्रजाय नम:। | १२० ३» शत्रुजिते नमः। 


9८ श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


१२१ 3» पुरुषोत्तमाय नमः। 


१३० ३७ आनन्दाय नमः। 


१२२ 3० विभीषणप्रतिष्ठात्रे नम:। | १३१ ३७ धनुवेदाय नम:। 


१२३ ३» परमात्मने नम:। 
१२४ ३» परात्यरस्मै नम:। 
१२५ 3७ प्रमाणभूताय नम:। 
१२६ ३» दुर्ज़ेयाय नमः। 
१२७ ३» पूर्णाय नम:। 

१२८ 3» परपुर्जयाय नमः। 
१२९३७ अनन्तदृष्टये नमः। 


१३२ ३७ धनुर्धराय नमः। 
१३३ 3३७ गुणाकराय नमः। 
१३४ ३० गुणश्रेष्ठाय नमः। 
१३५ 3 सच्चिदानन्दविग्रहाय नम:। 
१३६ ३७ अभिवन्द्याय नम:। 
१३७ ३७ महाकायाय नमः। 
१३८ ७ विश्वकर्मणे नमः। 


श्रीरामसहस्रनामावलि: ७९ 
१३९ $ विशारदाय नमः। | १४८ ३ अक्षयाव नमः | 
१४० 3& विनीतात्मने नम:। | १४९ 3 पुरुषाय नमः । 
१४१ ३ बीतरागाय नम:। | १५० & साक्षिणे नमः । 
१४२ ३ तपस्वीशाय नमः। | १५१ 3» केशवाय नमः । 
१४३ 3 जनेश्वराय नम:। | १५२ 3 पुरुषोत्तमाय नमः | 
१४४ 3 कल्याणप्रकृतये नम:।| १५३ 3 लोकाध्यक्षाय नमः | 
१४५ ३ कल्पाय नम:।.. | १५४ ३ महामायाव नमः । 
१४६ ३ सर्वेशाय नम:। | १५५ 3£ विभीषणवरप्रदाय नम: । 
१४७ ३ सर्वकामदाय नम:।| १५६ 3£ आनन्दविग्रहाय नमः । 
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हस्ननामस्तोत्रम्‌ 


न बन .५,५५५...५०५००८०५४ मदन 


१५७ 3» ज्योतिषे नमः। 
१५८ 3» हनुमग्रभवे नम:। 
१५९ 3» अव्ययाय नम:। 
१६० ३ भ्राजिणावे नमः। 
१६१ 3» सहनाय नमः। 
१६२ ३» भोक्ते नम:। 
१६३ ३» सत्यवादिने नमः। 
१६४ 3» बहुश्रुताय नम:। 
१६५ 3» सुखदाय नम:। 


१६६ 3» कारणाय नमः। 
१६७ ३७ करत्रे नमः। 

१६८ ३» भवबन्धविमोचनाय नप:। 
१६९ ३» देवचूडामणये नम:। 
१७० 3» नेत्रे नम:। 

१७१ 3» ब्रह्मण्याय नमः। 
१७२ 3 ब्रह्मवर्धनाय नम:। 
१७३ 3 संसारोत्तारकाय नम: । 
१७४ ३» रामाय नमः। 


श्रीरामसहस्रनामावलि: ८९ 

१७५ 3० सर्वदु:खविमोक्षकृते नम:। | १८३ ३& काकुत्स्थाय नमः। 

१७६ ३ विद्वत्तमाय नम:। | १८४३ पुण्डरीकाक्षाय नमः। 

१७७ 3७ विश्वकत्रें नप:॥ | १८५  विएवामित्रभयापहाय नम: । 

१७८ ३» विश्वहत्रें नम:। | १८६ ४ मारीचमथनाय नमः। 

१७९ ३७ विश्वकृते नग:। | १८७ ४» रामाय नम:। 

१८० ३७ नित्याय नम;। १८८ ३» विराधवध- 

१८१ ३७ नियतकल्याणाय नम:। पण्डिताय नमः। 

१८२३७ सीताशोकविनाश- | १८९ ३ दुसस्वणनाशनाय नम:। 
कृते नमः। १९० ३% रम्याय नम:। 


८२ श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


१९१ ३» किरीटिने नमः। 
१९२ ३» त्रिदशाधिपाय नमः। 
१९३ ३» महाधनुषे नमः। 
१९४ 3» महाकायाय नमः। 
१९५७५ ३» भीमाय नम:। 
१९६ 3 भीमपराक्रमाय नपः। 
१९७ 3» तत्त्वस्वरूपिणे नमः। 
१९८ 3» तत्त्वज्ञाय नमः। 
१९९ 3 तत्त्ववादिने नमः। 


२०० 
२०१ 
२०२ 
२०३ 
२०४ 
२०५ 
२०६ 
२०७ 
२०८ 


३» सुविक्रमाय नम:। 
३» भूतात्मने नम:। 

३» भूतकृते नम:। 

३» स्वामिने नमः। 

३» कालज्ञानिने नमः। 
३» महापटवे नम:। 
३» अनिर्विण्णाय नमः। 
३» गुणग्राहिणे नमः। 
३» निष्कलड्डाय नम:। 


श्रीरामसहस्ननामावलि: ८३ 


२०९ ३७ कलड्डणे नप:। | २१८ & स्थविष्ठाय नमः। 
२१० 3» स्वभावभद्राय नम:।| २१९ % शाशएवताय नमः। 
२११ ३ शत्रुघ्नाय नम:। | २२० $ ध्रुवाय नमः। 
२१२ ३ केशवाय नम;। | २२१ % कवचिने नमः। 
२१३ 3 स्थाणवे नम:। | १११ % कुण्डलिने नमः। 
२१४ ३ ईश्वराय नम:। | २१३ & चक्रिणे नमः। 
२१५ 3 भूतादये नम:। | २१२४ ७ खड़्गिने नम:। 
२१६ 3३% शम्भवे नमः। | २१२५ ३ भक्तजनप्रियाय नम: । 
२१७ ७ आदित्याय नम:। | २२६ ३ अपृत्यवे नमः। 


८४ श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


२२७ 3३» जन्मरहिताय नमः। 
२२८ ३» सर्वजिते नमः। 
२२९ ३» सर्वगोचराय नमः। 
२३० 3» अनुत्तमाय नमः। 
२३१ % अप्रमेयात्मने नम:। 
२३२ ३» सर्वादये नमः। 
२३३ 3» गुणसागराय नमः। 
२३४ ३» समाय नम:। 
२३५ 3» समात्मने नमः। 


२३६ ३» समगाय नमः । 
२३७ ३» जठामुकुठमण्डिताय नम:। 
२३८ % अजेयाय नमः। 
२३९ ३ सर्वभूतात्मने नमः। 
२४० ३ विष्वक्सेनाय नमः। 
२४१ % महातपसे नमः। 
२४२ ३» लोकाध्यक्षाय नमः। 
२४३ ३» महाबाहवे नमः। 
२४४ 3» अमृताय नमः। 


्-++--रमसहसख्नामावल:___ «४५ ८५ 


२४५ 3० वेदवित्तमाय नम:। | २५४ $ उपेद्भाय नमः । 
२४६ 3» सहिष्णवे नम:। | २५५ 3% वामनाय नमः। 
२४७ ३» सदगतये नम:। | २५६ 5 बलिने नमः। 
२४८ 3» शास्त्रे नम:। २५७ 3 धनुर्वेदाय नमः। 
२४९ ३७ विश्वयोनये नम:। | २५८ ३ विधात्रे नम:। 
२५० 3» महाद्युतये नपः॥ | २५९ & ब्रह्मणे नमः। 
२५१ ३» अतीद्धाय नम:। | २६० ३ विष्णवे नम:। 
२५२ 3७ ऊर्जिताय नम:। | २६१ ७ शद्भराय नमः। 
२५३ 3 प्रांशवे नम:। २६२ ३» हंसाय नमः। 


रे श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


२६३ 3» मरीचये नम:। २७२ ३» प्रकटाय नमः। 
२६४ 3३» गोविन्दाय नम:। | २७३ 3 प्रीतिवर्धनाय नम:। 
२६५ 3» रलगर्भाय नम:। | २७४ ३» सम्भवाय नमः। 
२६६ 3» महामतये नम:। | २७५ ३» अतीन्द्रियाय नमः। 
२६७ 3» व्यासाय नम:। | २७६ ३» वेद्याय नमः। 

२६८ ३» वाचस्पतये नमः। | २७७ ३» अनिर्देशाय नमः। 
२६९ 3“सर्वर्दर्षितासुरमर्ट्नाय नम:।| २७८ 3» जाम्बवत्प्रभवे नमः। 
२७० ३» जानकीवल्लभाय नम:। | २७९ ३» मदनाय नमः। 
२७१ ३» पूज्याय नमः। २८० 3७ मथनाय नम:। 


श्रीरामसहस्रनामावलि: ८७ 


----... रामसहस्लनामावला:ः__ ४ 
२८१ 3» व्यापिने नमः। २९० ३४% सुरकार्यहिताय नम: । 
२८२ ३७ विश्वरूपाय नमः। | २९१ $ स्वभुवे नमः। 
२८३ 3 निरज्जनाय नम:। | २९१ ७ जितक्रोधाय नमः। 
२८४ 3» नारायणाय नम:। | २९३ & जितारातये नमः। 
२८५ ३» अग्रण्ये नप:। | २९४ %प्लवगाधिपराज्यदाय नम:। 
२८६ 3 साधवे नम:। | २९५ ३ वसुदाय नमः। 
२८७ 3» जयपयुप्रीतिवर्धाय नम:।| २९६ 3» सुभुजाय नमः। 
२८८ 3» नेकरूपाय नम:। | २९७ 3» नेकमायाय नमः। 


३» जगनाथायव नमः। 


२९८ ७ भव्यप्रमोटनाय नमः। 


१२९९ 


८४ _ अओगमशाल्रपाणछीत्म ___-- 


३ चण्डांशवे नमः। 
३» सिद्धिदाय नमः। 
३» कल्पाय नमः। 

3» शरणागतवत्सलाय नम: । 
3% अगदाय नमः। 

३» रोगहत्रे नमः। 

३» मन्त्ज्ञाय नमः। 

३» मन्त्रभावनाय नमः। 
३» सोमित्रिवसलाय नम:। 


३०८ ३ धुर्याय नमः। 


३०९ 3» व्यक्ताव्यक्तस्वरूप- 
धृते नमः। 
३१० ३» वसिष्ठाय नमः। 
३११ ३ ग्रामण्ये नमः। 
३१२ ३ श्रीमते नमः। 
३१३ ३» अनुकूलाय नमः। 
३१४ ३» प्रियंबदाय नमः। 
३१५ ३७ अतुलाय नम:। 


३१६ 
३१७ 
३१८ 
३१९ 
३२० 
३२१ 
३२२ 
३१२३ 
३२४ 


श्रीरामसहस्रनामावलि: कह 
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३७ सात्त्विकाय नम:। 
३» धीराय नम:। 

3» शरसनविशारदाय नप:। 
३» ज्येष्ठाय नम:। 

३» सर्वगुणोपेताय नम: । 
३» जशक्तिमते नम:। 
3» ताटकान्तकाय नम: । 
३ वेकुण्ठाय नम:। 
३० प्राणिनां प्राणाय नम:। 


३२५ ३४ कमठाय नमः। 
३२६ ३» कमलापतये नमः। 
३२७ ३ गोवर्धनधराय नमः। 
३२८ ७ मत्स्यरूपाय नम:। 
३२९ 3» कारुण्यसागराय नमः। 
३३० 3 कुम्भकर्णप्रभेल्रे नम: । 
३३१ ४» गोपिगोपाल- 
संवृताय नमः। 
३३२ ३» मायाविने नमः। 


कर श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


३३३ ३» व्यापकाय नमः:। | ३४२ ३» भरताग्रजाय नम:। 
३३४ ३ व्यापिने नम:। ३४३ ३ श्रीधराय नमः। 
३३५ ३» रैणुकेयबलापहाय नप:। | ३४४ ३७ सदगतये नमः। 
३३६ ३» पिनाकमथनाय नम:। | ३४५ ३» लोकसाक्षिणे नम:। 
३३७ ३» वन्दधाय नम:। ३४६ ३» नारायणाय नमः। 
३३८ ३» समर्थाय नग:। | ३४७ ३» बुधाय नमः। 

३३९ ३» गरुडध्वजाय नमः:। | ३४८ ३» मनोवेगिने नमः। 
३४० ३% लोकत्रयाभ्रयाय नम:। | ३४९ ३» मनोरूपिणे नमः। 
३४१ ३४ लोकचरिताय नमः। | ३५० 3 पूर्णाय नमः। 


श्रीरामसहस्ननामावलि: ११ 


३५१ 3 पुरुषपुदुवाय नम्र:।| ३६० 3 चाणूरमर्दनाय नमः । 
३५२ ३ यदुभ्रेष्याय नम:। |३६१ # दिव्याय नमः। 
३५३ 3» यदुपतये नम:। | ३६२ % शान्ताय नमः। 
३५४ 3» भूतावासाय नप:। | ३६३ 3» भरतवन्दिताय नम: । 
३५५ 3 सुविक्रमाय नमः। | ३६४ ३ शब्दातिगाय नमः। 
३५६ 3» तेजोधराय नम:। | ३६५ 3» गभीरात्मने नम:। 
३५७ 3» धराधाराय नम:। | ३६६ 3» कोमलाड्राय नमः। 
३५८ 3» चतुर्मूर्तये नम:। | ३६७ ३ प्रजागराय नमः। 
३५९ 3» महानिधये नम:। | ३६८ ३» लोकगर्भाय नमः। 


२ श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 

३६९ 3० शेषशायिने नम:। | ३७८ 3 निवृत्तविषयस्पहाय नम: 
३७० 3० क्षीराब्धिनिलयाय नम:। | ३७९ ३% त्रिकालज्ञाय नम:। 
३७१३७ अमलाय नम:। | ३८० $ मुनये नम:। 

३७२ ३» आत्मयोनये नम:। | ३८९ % साक्षिणे नम:। 
३७३ ३» अदीनात्मने नम:। | ३८२ ३» विहायसगतये नम:। 
३७४ 3» सहस्ाक्षाय नम:। | ३८३ ३» कृतिने नम:। 

३७५ ३» सहस्रपदे नप:॥ | ३८४ ३ पर्जन्याय नम:। 
३७६ ३» अपृतांशवे नम:। | ३८५ ३» कुमुदाय नमः। 
३७७ ३» महागर्भाय नम:। | ३८६ ३% भूतावासाय नम:। 


ए्प््--+--ससहस्तामावलि:.____९३ ९३ 
२८७ 3» कमललोचनाय नम: । 
२८८ ३७ श्रीवत्सवक्षसे नम: । 
२८९ 3» श्रीवासाय नम:। |३९८ 3#दिव्यायुधधराय नमः। 
३९० 3» वीरघ्े नम:। ३९९ % श्रीमते नमः। 
२९१ ३० लक्ष्मणाग्रजाय नम:। | ४०० ३ अप्रमेयाय नम:। 
३९२ ३» लोकाभिरामाय नम:। | ४०१ ३% जितेन्द्रियाय नमः। 
३९३ 3» लोकारिमर्दनाय नम:।| ४०२ ३ भूदेववन्द्याय नमः। 
३९४ 3 सेवकप्रियाय नम:।| ४०३ ३ जनकप्रियकृते नमः । 
३९५ 3» सनातनतमाय नमः। | ४०४ 3 प्रपितामहाय नम:। 


३९६ ३ प्रेपणयामलाय नमः । 
३९७ 3 राक्षसान्तकृते नमः। 


९४ श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


४०५ 3 उत्तमाय नम:। | ४१४ ३» सुखदाय नमः। 
४०६ 3» सात्त्विकाय नम:। | ४१५ ३» सुधिये नमः। 

४०७ 3» सत्याय नम:। | ४१६ ३» दामोदराय नमः। 
४०८ ३3» सत्यसन्धाय नम:। | ४१७ ३» अच्युताय नमः। 
४०९ 3» त्रिविक्रमाय नम:। | ४१८ ३ शार्ड्िणे नमः। 
४१० ३७ सुब्रताय नम:। | ४१९ ३» बामनाय नम:। 
४११ 3» सुलभाय नम:। | ४२० 5 मधुराधिपाय नमः। 
४१२ 3» सूक्ष्माय नग:। | ४२१ 3 देवकीनन्दनाय नम:। 
४१३ 3» सुधोषाय नम:। | ४२२ ७ शौरये नम:। 


श्रीरामसहस्रनामावलि: ९५ 


४२३ 3३» शूराय नम:। ४३२ 3 संवत्सराय नमः। 
४२४ 3 कैटभमर्दनाय नम:। | ४३३ ४ ऋतवे नमः। 
४२५ 3» सप्ततालप्रभेले नम:। | ४३४ ३ पक्षाय नमः। 
४२६ 3» मित्रवृगप्रवर्धाय नम:। | ४३५ ३ अयनाय नमः। 
४२७ 3» कालस्वरूपिणे नम:। | ४३६ ३७ ट्विसाय नमः। 
४२८ 3» कालात्मने नम:। | ४३७ ३ युगाय नमः। 
४२९ ३» कालाय नमः। | ४३८ ३ स्तव्याय नमः। 
४३० ३» कल्याणदाय नम:। | ४३९ ३» विविक्ताय नमः। 
४३१ ३» कवये नमः। ४४० ३» निरलेपाय: नमः। 


९६ श्रीरामसहस्ननामस्तोत्रम्‌ 


४४९१ 3» सर्वव्यापिने नग:। | ४५० ३» रसात्मकाय नम:। 
४४२ 3» निराकुलाय नमः। | ४५१ 3० सर्वदुःखातिगाय नम:। 
४४३ 3» अनादिनिधनाय नम:। | ४५२ 3» विद्याराशये नमः। 
४४४ 3३ सर्वलोकपूज्याय नम:। | ४५३ 3» परमगोचराय नमः। 
४४५ 3» निरामयाय नम:। | ४५४ 3» शेषाय नमः। 
४४६ 3३» रसाय नम: । ४५५ ३» विशेषाय नमः। 
४४७ 3३» रसज्ञाय नम:। | ४५६ 3» विगतकल्मषाय नम:। 
४४८ 3» सारज्ञाय नम:। ४५७ 3» रघुनायकाय नमः। 
४४९ ३» लोकसाराय नमः:। | ४५८ % वर्णश्रेष्ठाय नमः। 
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३» वर्णवाह्याय नम:। 
3» वर्णयाय नम:। 

3 वर्णयगुणोज्चलाय नम: । 
3» कर्मसाक्षिणे नम:। 
३७ अपरश्रेष्ठाय नम:। 
३» देवदेवाय नम:। 
3» सुखप्रदाय नमः। 
३» देवाधिदेवाय नमः। 
३» देवर्षये नमः। 


४६८ 3 देवासुरनमस्कृताय नमः । 


४६९ 3 सर्वदेवमयाय नमः। 
४७० < चक्रिणे नमः। 
४७१ ३& शार्ड्पाणये नमः। 
४७२ 3» रघूत्तमाय नम:। 
४७३ ७ मनसे नमः। 

४७४ 3» बुद्धवे नमः। 

४७५ 3» अहंकाराय नमः। 
४७६ ३ प्रकृत्ये नमः। 


१८ श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 

आाकाााता ० +०«,»-,00,4,५» विवि 
४७9 3» पुरुषाय नम:। | ४८६ $ श्रीमते नमः। 

४७८ ३७ अव्ययाय नप:। | ४८७ ३४ नयाय नम:। 

४७९ ३७ अहल्यापावनाय नम:। | ४८८ ३» नगधराय नम्ः। 
४८० 3» स्वामिने नम:। | ४८९ $ ध्रुवाय नम: । 

४८१ ३» पितृभक्ताय नम:। | ४९० ३» लक्ष्मीविएवा्भराभ्रे नम: । 
४८२३» वरप्रदाय नग:। | ४९१ 3 देवेद्धाय नपः। 
४८३ 3३» न्यायाय नम:। ४९२ ३» बलिमर्टनाय नम:। 
४८४ 3» न्यायिने नम:। ४९३ ३» वाणारिपर्टनाय नम: । 
४८७ 3» नयिने नमः। ४९४ ३» यज्वने नम:। 


श्रीरामसहस्रनामावलि: १९ 
४९५ 3» अनुत्तमाय नम;। | ५०४ ३ पुण्यकीर्तये नमः। 
४९६ ३० मुनिसेविताय नम:। | ५०५४ सुलोचनाय नमः। 
४९७ ३४ देवाग्रणये नम:। | ५०६ $ पुण्याय नमः। 
४९८ 3० शिवध्यानतत्पराय नम: । | ५०७ ३४ पुण्याधिकाय नमः। 
४९९ 3७ परमाय नम:। ५०८ 3 पूर्वस्मै नमः। 
५०० 3 परस्म नम:। ५०९ ३ पूर्णाय नम:। 
५०१ ३४ सामगेयाय नम:। | ५१० ३ पूरयित्रे नमः। 
५०२ ३» प्रियाय नमः। ५११ ३» रबये नमः। 


५०३ 3» अक्रूराय नमः। 


५१२ ३» जटिलाय नम:। 


१०० 


५१३ ३» कल्मषध्वान्तप्रभव्जन- 
विभावसवे नमः। 
५१४ ३» अव्यक्तलक्षणाय नम:। 
५१५ ३» अव्यक्ताय नमः। 
५१६ ३ दशास्यद्विपकेसरिणे नमः । 
५१७ ३४ कलानिधये नम:। 
५१८ 3७ कलानाथाय नम:। 
५१९ 3३» कम्लानन्दवर्धनाय नमः । 
५२० ३७ जयिने नमः। 


श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


५२९ ३» जितारये नमः। 


५२२ 3» सर्वादये नमः। 

५२३ ३» शमनाय नमः। 

५२४ 3» भवभज्जनाय नमः। 
५२५ ३» अलड्डरिण्णवे नम:। 
५२६ ३० अचलाय नम:। 
५२७ ३» रोचिष्णवे नमः। 
५२८ ३» विक्रमोत्तमाय नमः। 
५२९ ३» आज्वे नमः। 


श्रीरामसहस्त्रनामावलिः १०९ 


५३० 3» शब्दपतये नमः। 
५३९ 
५३२ 
५३२ 
५३४ 
५३५ 
५३६ 
५३७ 
५३८ 


३» रज्जनाय नमः। 
३» रघवे नमः। 

३» निएशब्दाय नम:। 
३» प्रणवाय नमः। 
३» मालिने नम:। 
३» स्थूलाय नमः। 
३» सुक्ष्माय नमः। 


३ शब्दागोचराय नमः । 


५३९ ३» विलक्षणाय नम:। 
५४० ३» आत्मयोनये नमः। 
५४१ ३» अयोनये नम:। 
५४२ ३» सप्तजिहाय नम:। 
५४३ ३» सहस्रपदे नमः। 
५४४ 3» सनातनतमाय नमः । 
५४५ 3» स्रग्विणे नमः। 
५४६ 3३» पेशलाय नमः। 
५४७ 3३» जविनां वराय नमः । 


१०२ 


५४८ 3» जक्तिमते नमः। 
५४९ ३» शब्डुभूते नमः। 
५५० 3» नाथाय नमः। 

५५१ ३» गदापदारधाडुभूते नम:। 
५५२ ३» निरीहाय नमः। 
५०७३ ३ निर्विकल्पाय नमः। 
५५४ 3» चिद्रूपाय नम:। 
५५५ 3» वीतसाध्वसाय नम:। 
५०५६ 3» शताननाय नम्ः। 


श्रीरामसहस््रनामस्तोत्रम्‌ 


५०५७ 3» सहस्राक्षाय नमः। 
५५८ 3» शतमूर्तये नमः। 


७५७५९ 3» घनप्रभाय नमः। 
५६० 3» हत्यण्डगीकशयनाय नमः। 
५६१ ३» कठिनाय नम:। 
५६२ 3» द्रवाय नम:। 

५६३ ३» उग्राय नमः। 

५६४ 3» ग्रहपतये नमः। 
५६५ 3» श्रीमते नमः। 


५६६ 
५६७ 
५६८ 
५६९ 
५७० 
५७१ 
५७२ 
५७३ 
५७४ 


श्रीरामसहस्त्रनामावलि: १०३ 


३» समर्थाय नम:। | ५७५ 
३» अनर्थनाशनाय नम:। | ५७६ 
३» अधर्मशत्रवे नम:। | ५७७ 
३» रक्षोज्ताय नम:। | ५७८ 
३» पुरुहृताय नम:। | ५७९ 
3० पुरुष्ुताय नम:। | ५८० 
३ ब्रह्मगर्भाय नमः। | ५८९ 
३» बृहदगर्भाय नमः। | ५८२ 
३» धर्मधेनवे नप:॥ | ५८३ 


3० धनागमाय नमः। 
३» हिरण्यगर्भाय नमः। 
३» ज्योतिष्मते नमः। 
३» सुललाटाय नमः। 
३» सुविक्रमाय नमः। 
३» शिवपूजारताय नम: । 
३» श्रीमते नमः । 

३» भवानीप्रियकृते नम:। 
3» वश्निने नम:। 


१०४ 


५८४ 
५८५ 
५८६ 
५८७ 
५८८ 
५८९ 
५९० 
५९१ 
५९२ 
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3» नराय नमः। ५९३ 3» द्विजेश्वराय नमः। 
3७ नारायणाय नमः। | ५९४ 3 मातामहाय नम:। 
3» एयामाय नम;। | ५९५ ३ मातरिश्वने नम:। 
३» कपर्दिने नपः। | ५९६ ३ विरिज्चाय नम:। 


३» नीललोहिताय नम:। | ५९७ ३ विष्टरश्रवसे नम:। 
३» रुद्राय नमः। ५९८ ३ सर्वभूताना- 
३» पशुपतये नमः। मक्षोभ्याय नम:। 


३» स्थाणवे नम:। | ५९९ ३७ चण्डाय नमः। 
३ विश्वामित्राय नमः।| ६०० 3» सत्यपराक्रमाय नमः। 


६०१ ३» वालखिल्याय नम:। 


६०२ 
६०३ 
६०४ 
६०५ 
६०६ 
६०७ 
६०८ 
६०९ 


3» 
3७ 
3» 
3» 
3» 
3» 
3» 
3» 


महाकल्पाय नमः। 
कल्पवृक्षाय नमः। 
कलाधराय नम:। 
निदाघाय नमः। 
तपनाय नमः। 
अमोघाय नम: । 
एलध्ष्णाय नमः। 
परबलापहते नमः। 


६१० 3» कबन्धमथनाय नमः। 
६११ ३» दिव्याय नमः। 
६१२ ३» कम्बुग्रीवशिव- 
प्रियाय नमः । 

६१३ 3» शट्द्राय नमः। 
६१४ 3» अनिलाय नमः। 
६१५ 3» सुनिष्पलाय नमः। 
६१६ 3» सुलभाय नमः। 
६१७ 3» णिश़िरात्मकाय नमः। 


३  ओीसहल्नात्र | मस्तोत्रम्‌ 
३» असंसृष्टाय नम:। | ६२७ ३ रामाय नम:। 

६१९ 3» अतिथये नम:। | ६२८ ३»नीलोयलए्यापाय नपः। 
६२० ३» शूराय नमः। ६२९ 3» ज्ञानस्कन्धाय नम:। 
६२१ 3» प्रमाथिने नमः। ६३० ३» महाद्युतये नप्त:। 
६२२ 3» पापनाशकृते नमः।| ६३१ ३ पवित्रपादाय नमः। 
६२३ 3३» वसुभ्रवसे नम:। | ६३२ ७ पापारये नपः। 
६२४ 3» कव्यवाहाय नमः। | ६३३ ३» मणिपुराय नमः। 
६२५ 3» प्रतप्ताय नगः॥। | ६३४ ३» नभोगतये नमः। 
६२६ 3» विश्वभोजनाय नम: ६३५ 3» उत्तारणाय नम:। 


६३६ 
६३७ 
६३८ 
६३९ 
६४० 
६४१ 
६४२ 
६४३ 
६४४ 


3७ 
3» 
3» 
६ 
3» 
3» 
३» 
३» 
३» 


श्रीरामसहस्ननामावलि:  आ 


दुष्कृतिघ्ने नमः। 
दुर्ध्षाय नम:। 
दुस्सहाय नमः। 
अभयाय नम्:। 
अपृतेशाय नम:। 
अपृतवपुषे नमः। 
धर्मिणे नम:। 
धर्माय नम:। 
कृपाकराय नमः। 


६४५ 3३» भर्गाय नमः। 
६४६ 3३% विवस्वते नमः। 
६४७ ३» आदित्याय नम: । 
६४८ 3» योगाचार्याय नमः। 
६४९ 3३% दिवस्पतये नमः। 
६५० 3 उदारकीर्तये नमः। 
६५१ ३» उद्योगिने नमः। 
६५२ 3» वाडुमयाय नमः। 
६५३ 3» सदसन्मयाय नमः। 


आ श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


६५४ 3» नक्षत्रमालिने नम:। | ६६३ 3 निर्व्याजाय नम:। 
६५५ ३» नाकेशाय नम:। | ६६४ ३ गिरीशाय नम:। 
६५६ 3» स्वाधिष्ठानाय नम:। | ६६५ ३ व्यालपर्दनाय नम:। 
६५७ 3» षडाश्रयाय नमः। |६६६ ३ श्रीवल्लभाय नम:। 
६५८ 3» चतुर्वरगफलाय नम:। | ६६७ 3 शिवारम्भाय नमः। 


६५७५९ 3» वर्णिने नमः। ६६८ 3३» शान्तये नमः। 
६६० 3» ज़क्तित्रयफलाय नम:। | ६६९ ३» भद्राय नमः। 
६६९ 3३» निधये नमः। ६७० ३» समज्जसाय नमः। 


६६२ ३० निधानगर्भाय नम:।| ६७१  भूशयाय नम:। 


श्रीरामसहस्ननामावलि: 


६७२ ३» भूतिकृते नमः। 
६७३ ३» भूत्ये नमः। 

६७४ ३» भूषणाय नम:। 
६७५ 3७ भूतवाहनाय नमः। 
६७६ ३» अकायाय नमः। 
६७७ 3» भक्तकायस्थाय नम: । 
६७८ ३» कालज्ञानिने नमः। 
६७९ ३» महावटवे नम:। 
६८० ३० परार्थवृत्तये नमः। 


१०९ 


६८१ ३७ अचलाय नम:। 
६८२ ३» विविक्ताय नमः । 
६८३ ३» श्रुतिसागराय नमः । 
६८४ ३» स्वभावभद्राय नमः। 
६८५ ३» मध्यस्थाय नमः। 
६८६ ३ संसारभयनाशनाय नम: । 
६८७ ३» वेद्याय नमः। 

६८८ ३» वेद्याय नमः। 

६८९ ३७ वियद्गोष्ने नम:। 


हक श्रीरामसहस््रनामस्तोत्रम्‌ 


६९० 3“सर्वामरमुनीए्वगय नप्:।| ६९९ 3३% धराधीशाय नमः। 
६९१ ३» सुरेद्धाय नम:। | ७०० ३» संकल्पाय नम:। 
६९२ ३७० करणाय नम:। | ७०१ ३ शर्वरीपतये नम:। 
६९३ 3» कर्मणे नम:। | ७०२ ३ परमार्थगुरवे नम:। 
६९४ ३» कर्मकृते नम:। | ७०३ ३ वृद्धाय नम:। 
६९५ ३» कर्मिणे नप:। | ७०४ 3 शुचये नम:। 
६९६ ३» अधोक्षजाय नम:। | ७०५ & आश्रितवत्सलाय नम: । 
६९७ 3३» ध्येयाय नम:। | ७०६ ३» विष्णवे नम:। 
६९८ 3३% धुर्याय नम:।. | ७०७ ३ जिणावे नमः। 


90८ 
७०९ 
9१० 
७११ 
७१२ 
७१३ 
9१४ 
9१५ 
७१६ 


श्रीरामसहस्ननामावलि: १११ 


३» विभवे नमः। 

३» वन्द्याय नमः। 

३» यज्ञेशाय नमः। 

3» यज्ञपालकाय नम:। 
३» प्रभविष्णवे नमः। 
3» ग्रसिष्णवे नम:। 
३» लोकात्मने नमः । 
३» लोकभावनाय नमः। 
३» केशवाय नमः। 


9१७ 


३ केशिघ्ने नम:। 

3» काव्याय नम्ः। 

३» कवये नमः। 

३» कारणकारणाय नमः। 
३» कालकर्त्रे नम:। 
३» कालशेषाय नम:। 
३» वासुदेवाय नम:। 
३» पुरुष्टुताय नम:। 
३» आदिकरत्रे नमः। 


११९ श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


७२६ 3» वराहाय नम:। | ७३५ % महायज्ञाय नम:। 
७२७ 3» माधवाय नम:। | ७३६ 3» ज्योतिष्मते नम:। 
७२८ 3» मधुसूदनाय नम:। | ७३७ 3» पुरुषोत्तमाय नमः। 
७२९ ३» नारायणाय नम:। | ७३८ ७ बैकुण्ठाय नमः। 
७३० ३» नराय नम:। ७३९ 3» पुण्डरीकाक्षाय नमः। 
७३१ ३» हंसाय नमः। ७४० ३ कृष्णाय नम:। 
७३२ ३ विष्वक्सेनाय नम:।| ७४१ 3» सूर्याय नम:। 
७३३ 3» जनार्दनाय नम:। | ७४२ 3 सुराधिताय नम:। 
७३४ 3३» विश्वकत्रें नम:। | ७४३ 3 नारसिंहाय नमः। 


श्रीरामसहस्ननामावलि: 


७४४ 3७ प्रहाभीमाय नमः। 
७४५ 3» वक्रदंष्ट्राय नमः। 
७४६ ३» नखायुधाय नमः। 
७४७ ३» आदिदेवाय नमः। 
७४८ ३» जगत्कत्रें नमः। 
७४९ 3३०» योगीशाय नम:ः। 
७०५० 3» गरुड्ध्वजाय नमः। 
७५१ ३ गोविन्दाय नमः। 
७५२ ३» गोपतये नमः। 


११३ 


७५३ ३ गोप्ने नमः। 

७५४ 3३% भूपतये नमः। 
७५५ 3 भुवनेश्वराय नमः। 
७७५६ 3» पदानाभाय नममः। 
७५७ 3» हृषीकेशाय नमः। 
७७५८ 3 धात्रे नम:। 

७५९ ३» दामोदराय नमः। 
७६० ३» प्रभवे नमः। 

७६१ 3» त्रिविक्रमाय नम:। 


२१४ 


७६२ 
७६३ 
9६४ 
७६५ 
७६६ 
9६७ 
9६८ 
9६९ 
990 


श्रीरामसहख्रनामस्तोत्रम्‌ 
३» त्रिलोकेशाय नम:। | ७७१ ३» 
३» ब्रह्देशाय नम:। | ७७२ ३* 
३» प्रीतिवर्धनाय नम:।| ७७३ ३» 
3» वामनाय नम:। | ७७४ ३» 
३» दुष्टदमनाय नम:। | ७७५ ३४ 
३» गोविन्दाय नम:। | ७७६ ३» 
३» गोपवल्लभाय नम: । | ७७७ ३» 
3» भक्तप्रियाय नम:। | ७७८ ३» 
३» अच्युताय नम:। | ७७९ ३» 


सत्याय नमः। 
सत्यकीर्तये नमः। 
धृत्ये नम:। 

स्पृत्ये नमः। 
कारुण्याय नम:। 
करुणाय नम:। 
व्यासाय नम:। 
पापघ्ने नमः। 
शान्तिवर्धनाय नमः । 


श्रीरामसहस्रनामावलिः ११५ 


७८० 3३% संन्यासिने नप:। | ७८९ ३» श्रीनिवासाय नमः। 
७८१ $ शास्त्रतत्त्वज्ञाय नम:। | ७९० ३» श्रियः पतये नमः। 
७८२ 5 मन्दराद्रिनिकेतनाय नम:। | 9७९१ ३७ तपोवासाय नम:। 
७८३ ३» बदरीनिलयाय नम:।| ७९२ ३» मुदावासाय नम:। 
७८४ ३» शान्ताय नप्त:। ७९३ ३७ सत्यवासाय नम:। 
७८५ ३» तपस्विने नप:। | ७९४ ३» सनातनाय नमः। 
७८६ ३ वैद्युतप्रभाय नम:। | ७९५ ३» पुरुषाय नमः। 
७८७ ३७ भूतावासाय नम:। | ७९६ ३» पुष्कराय नमः। 
७८८ 3» गुहावासाय नम:। | ७९७ ३७ पुण्याय नमः। 


११६ श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 
लेबल कम कप +4>न्‍लमतन्‍क-+ ॑ 


७९८ 3० पुष्कराक्षाय नम:। | ८०७ 3 शा्किणे नम:। 
७९९ 3० महेश्वराय नम:। | ८०८ 3 लाडुलिने नमः। 
८०० 39 पूर्णामूर्तये नप:॥ | ८०९ ३ मुसलिने नम:। 
८०१ 3» पुराणज्ञाय नम:। [८१० ३ हलिने नमः। 
८०२ 3 पुण्यदाय नम:। | ८११ ७ किरीटिने नम:। 
८०३ 3० प्रीतिवर्धनाय नम:।| ८१२ 3 कुण्डलिने नप:। 
८०४ 3 शद्धिने नम:। ८१३ ७ हारिणे नम:। 
८०५ ३» चक्रिणे नम:। | ८१४ % प्रेखलिने नम:। 
८०६ ३» गदिने नमः। ८१५ 3० कवचिने नमः। 


८१६ 
८९१७ 
८१८ 
८१९ 
८२० 
८२१ 
८२२ 
८२३ 
८२४ 


श्रीरामसहस्ननामावलि: ११९७ 


३ ध्वजिने नम:। | ८१५ 3» शड्डूराव नमः। 

३ योदूध्रे नमः। . [८२६ 3£ शड्डरस्तुताय नमः । 
3» जेत्रे नमः। ८२७ ३» सारथये नमः। 

३ महावीर्याय नम:। | ८२८ 3 सात्त्विकाय नमः। 
३ शत्रुजिते नम:। | ८१९ 3 स्वामिने नमः। 

३ शत्रुतापनाय नम:। | ८३० 3 सामवेदप्रियाय नम:। 
३» शास्त्रे नम:। ८३१ ३» समाय नमः। 

३ शास्त्रकराय नमः:। | ८३१ ३» पवनाय नमः। 

३ शास्त्राय नम:। | ८३३ ३» संहताय नमः। 


८४१९ 
८४२ 


श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


३ शक्तये नमः। 

३ सम्पूर्णाड्राय नमः। 
३ समृद्धिमते नमः। 
३ स्वर्गदाय नमः। 
३» कामदाय नमः। 
३» श्रीदाय नमः। 

३ कीर्तिदाय नमः। 
3 अकीर्तिनाशनाय नम: 
३» मोक्षदाय नमः। 


८४३ ३» पुण्डरीकाक्षाय नम: | 
८४४ 3३» क्षीराब्धिकृत- 
केतनाय नमः। 
८४५ 3० सर्वात्मने नमः। 
८४६ 3३» सर्वलोकेशाय नमः। 
८४७ ३» प्रेरकाय नमः। 
८४८ 3» पापनाशनाय नमः। 
८४९ ३» सर्वव्यापिने नमः। 
८५७५० 3» जगनाथाय नमः। 


श्रीरामसहस्रनामावलि: 


८५१ 3» सर्वलोकपरहेएवराय नप:। 

८५२ 3 सर्गस्थित्यन्तकृते नम: । 

८५३ ३» देवाय नम:। 

८५४ 3» सर्वलोकसुखा- 
वहाय नमः। 

८५५ 3» अक्षय्याय नम:। 

८५६ ३» शाश्वताय नमः। 

८५७ ३७ अनन्ताय नम:। 

८५८ 3० क्षयव॒द्धिविवर्जिताय नप:। 


११९ 


८५९ ३» निर्लेपाय नम:। 
८६० 3» निर्गुणाय नम:। 
८६१ ३ सूक्ष्माय नमः। 

८६२ ३७ निर्विकाराय नम:। 
८६३ 3» निरज्जनाय नम:। 
८६४ 3 सर्वोपाधिविनिर्मुक्ताय नम: । 
८६५ 3० मत्तामात्रव्यवस्थिताय नम: । 
८६६ ३» अधिकारिणे नमः। 
८६७ 3७ विभवे नमः। 


१२० 


८६८ 
८६९ 
८9० 
८७१ 
८७२ 
८७३ 
८७४ 
८७५ 
८७६ 


श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 
३» नित्याय नम:। | ८७७ 3» यूने नमः। 
३ परमात्मने नप:ः॥ | ८७८ ३ लोहिताक्षाय नम:। 
3» सनातनाय नमः:। | ८७९ % दीप्तास्थाय नमः। 
३» अचलाय नमः। | ८८० % मितभाषणाय नमः। 
३% निर्मलाय नम:। | ८८१ % आजानुबाहवे नमः। 
३७ व्यापिने नम:। | ८८२ ३ सुमुखाय नमः। 
३ नित्यतृप्ताय नम:। | ८८३ 3» सिंहस्कन्धाय नमः । 
३४ निराभ्रयाय नमः:। | ८८४ 3 महाभुजाय नमः । 
3३% जयामाय नम:। | ८८५ 3 सत्यवते नमः। 


श्रीरामसहसत्रनामावलि: १२९ 


८८६ 3» गुणसम्पनाय नम:।| ८९४ 3» परस्मै ज्योतिषे नम: । 
८८७ 3» स्वयंतेजसे नम:। ८९५ 3» परमात्मने नम:। 
८८८ ३» सुदीप्तिमते नम:। |८९६ 3» सनातनाय नमः। 
८८९ 3» कालात्मने नम:। | ८९७ ३ विश्वसूजे नम:। 
८९० ३» भगवते नमः ८९८ ३» विश्वगोष्ने नमः। 
८९१ 3० कालाय नम:। | ८९९ ३» विश्वभोक्त्रे नमः। 
८९२ ३» कालचक्र- ९०० ३» शाएवताय नमः। 
प्रवर्तकाय नम:। ९०१ ३» विएवेश्वराय नमः। 
८९३ 3» नारायणाय नम्:। |९०२ 3» विष्वमूर्तये नमः। 


१९१ 


९०३ ३» विश्वात्मने नम:। 
९०४ ३» विश्वभावनाय नमः। 
९०५ ३० सर्वभूतसुहदे नमः। 
९०६ ३» शान्ताय नमः। 

९०७ 3० सर्वभूतानुकम्पनाय नप:। 
९०८ ३ सर्वेश्वरेश्वगाय नमः । 
९०९ ३% सर्वस्मै नमः। 

९१० 3» श्रीमते नमः। 

९१९ ३७ आश्रितवत्सलाय नप्र:। 


श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


९१२ ३» सर्वगाय नमः। 
९१३ ३» सर्वभूतेशाय नमः। 
९१४ 3 सर्वभूताशयस्थिताय नम:। 
९१५७ 3» अभ्यन्तरस्थाय नमः। 
९१६ ३७ तमसएछेल्रे नमः। 
९१७ ३» नारायणाय नम:। 
९१८ ३» परस्मे नमः। 

९१९ 3» अनादिनिधनाय नम:। 
९२० ३» स्रष्ट्रे नमः। 


श्रीरामसहस्ननामावलि: 


३ प्रजापतिपतये नम:। | ९३० 


3» हरये नम:। 

3३» नरसिंहाय नमः। 
३» हृषीकेशाय नमः। 
३» सर्वात्मने नमः। 
३ सर्वदृशे नमः। 

३» वशिने नम:। 

३» जगतस्तस्थुषाय नमः । 
३» प्रभवे नमः। 


१९३१ 
१९३२ 
१३३ 
१३४ 
१९३५ 
१९३६ 
१३७ 
१३८ 


श्२३ 


3 नेत्रे नमः । 

३» सनातनाय नमः । 
३ कत्रे नमः। 

३+ धात्रे नमः। 

३» विधात्रे नमः। 

३» सर्वेषां प्रभवे नमः । 
३» ईश्वराय नम:। 

३» सहस्रमूर्तये नम:। 
३» विश्वात्मने नमः। 


१२४ श्रीरामसहस््रनामस्तोत्रम्‌ 

९३९ ३» विणावे नमः। ९४८ ३» विष्णवे नमः। 
९४० 3 विश्वदृशे नमः। | ९४९ ३» वासुदेवाय नमः। 
९४१ ३» अव्ययाय नम:। | ९५० ३» सनातनाय नम:। 
९४२ ३» पुराणपुरुषाय नम:। | ९५१ 5» परमात्मने नम:। 
९४३ % सख्रष्ट्रे नम:। ९५२ ३» परस्मै ब्रह्मणे नम:। 
९४४ ३» सहस्राक्षाय नम:। | ९५३  सच्तिदानन्दविग्रहाय नम:। 
९४५ 3० सहस्रपदे नम:। | ९५४ 5 परस्मै ज्योतिषे नम:। 


९४६ ३» तत्तवाय नमः। 
९४७ ३» नारायणाय नम्तः। 


९५५ 3» परस् धाम्ने नम:। 
९५६ ३» पराकाशाय नम:। 


श्रीरामसहस्ननामावलि: १२५ 


९५७ 3३% परात्यरस्मै नमः। | ९६६ 3 स्थाणवे नम:। 
९५८ 3» अच्युताय नम:। | ९६७ 3» उग्राय नमः। 
९५९ 3३% पुरुषाय नम:। | ९६८ 3» साक्षिणे नमः। 
९६० ३» कृष्णाय नम:। | ९६९ 3४ प्रजापतये नमः। 
९६१ ३ शाशएवताय नम:। | ९७० ३» हिरण्यगर्भाय नम:। 
९६२ ३ शिवाय नग:।.._| ९७१ 3» सवित्रे नमः। 
९६३ 3४% ईश्वराय नम:। | ९७२ 3७ लोककृते नमः। 
९६४ ३ नित्याय नम:। | १७३ ३ लोकभूते नमः। 
९६५ 3० सर्वगताय नम:। | १७४ ३४ विभवे नमः। 


१२६ 


९७५ 3» रामाय नमः। 

९७६ ३ श्रीमते नमः। 
९७७ ३» महाविष्णवे नम:। 
९७८ ३» जिण्णवे नमः। 
९७९ ३» देवहितावहाय नम:। 
९८० 3 तत्त्वात्मने नमः। 
९८१ 3» तारकाय नमः। 
९८२ ३ ब्रह्मणे नमः। 

९८३ ३» शाशवताय नमः। 


श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


९८४ ३» सर्वसिद्धिदाय नमः। 
९८५ 3» अकारवाच्याय नम:। 
९८६ ३» भगवते नम:। 
९८७ 3 भ्रिये नमः। 

९८८ ३» भूलीलापतये नमः। 
९८९ ३3% पुंसे नमः। 

९९० 3३» सर्वलोकेश्वराय नम: । 
९९१ ३» श्रीमते नमः। 


श्रीरामसहस्रनामावलि: 


९९२ 3» सर्वज्ञाय नमः। 


१२७ 


१००० 3 सम्पूर्णकामाय नम: । 


९९३ ३ सर्वतोमुखाय नम:।| १००१ 5 नेसर्गिकसुहदे नमः। 


९९४ ३ स्वामिने नमः। 
९९५ ३» सुशीलाय नम:। 
९९६ 3» सुलभाय नमः। 
९९७ 3» सर्वज्ञाय नमः। 
९९८ ३» सर्वशक्तिमते नमः। 
९९९ ३» नित्याय नमः। 


१००२ ३ सुखिने नमः। 
१००३ ३७% कृपापीयूष- 
जलधये नमः। 
१००४ ३» सर्वदेहिनां 
शरण्याय नम: । 
१००५ ३» श्रीमते नम:। 


१२८ श्रीरामसहर्नामस्तोत्रम्‌ 


१००६ 3» नारायणाय नमः। दायकाय नमः। 
१००७ ३७ स्वामिने नम:। | १०१३ ३» अनन्ताय नम:। 
१००८ ३» जगतां पतये नमः।| १०१४ ३» श्रीपतये नम:। 
१००९ ३७ ईएवराय नमः। | १०१५ 5 रामाय नम:। 
१०१० ३७ श्रीश्ञाय नम:। [१०१६ ३» गुणभूते नमः। 
१०१९१ 3» भूतानां शरण्याय नम:। | १०१७ ३» निर्गुणाय नमः। 
१०१२३ संभ्रिताभीष्य | १०१८ ३» महते नम:। 
॥इति श्रीआनन्दरामायणे वाल्पीकीये श्रीशमसहस्रनामावलि: सम्पूर्णा॥ 
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